जितने में हमारा काम चल जाए काम चल जाए भ्रियतभागवत ने लिखा है इन्द्रियों की
कामना नहीं, शरीर की कामना इंद्रियों की तो बड़ी कामना होती है 1 आदमी ₹50 में पेट
भर खाना खा सकता है खाता है और 1 आदमी को 50 हजार भी कम है और चलो उस होटल में
होटल में उस होटल में तो घुसने का इतना बड़ा चार्ज है है तो कपड़ा खरीद रहे हैं
बेचारे ने 50 साड़ी रख दी अरे अपनी शकल तो देखो तुम कल चाहे जो हम बड़े आदमी की बेटी
हैं इसलिए हम तो कपड़ा पहनेंगे वही हो ये सब मन के विकार जो हैं हमारे इसमें हम
पैसा खर्च करते हैं और फिर भी कहते हैं, बड़ी महंगाई है तुम्हारे लिए महंगाई है जो
10 लाख कमाते हो महीने में अरे उन गरीबों के लिए महंगाई है ठीक है जो फुटपाथ पर
सोते हैं
